हरी है बिका मलेला गोविंद हरी है बिका बुले ले हे ले मोल मोल परम ब्याकुल ताकत रे
गो ये हरी है अमोल ले ले ले ले ले ये ये बोल बोल मिश्र का हो आज तुम बता रे अरे
अमोल है कोई मूल्य नहीं अनंत सुकोटी प्राण दे कर भी भगवान को कोई ले नहीं सकता
दर्शन भी नहीं पा सकता क्योंकि हमारे पास जो कुछ है, उस नायक है और भगवान के पास
सबसे दिब्बचिनमेहै तुम मालिक दाम देकर दि वस्तु खरीदी नहीं जा सकती इसलिए भगवान
अमोर लेकिन मोल ले ले हारी है अमोल लेले मोड अरे भई कुछ तो दम होगा कंफ्यूजन होगा
रियायत होगी कुछ निष्काम आंसू ये मोल ले निष्काम आंसू संसारी कामना से ली निस्काम
आम सुनाते बात श्याम सुन कर बोल हरी है ई को जगा से जा ते जा तोर से मिलाए जंगल से
छुपा के करे जंग से छुपा के करे गो छुपाये चोरी चोरी प्यार और या बता चोरीचोरी जो
का प्रेम होता है 1 सौतिया 1 परकिया स्वपा प्यार से कहते हैं जिसको गवार भाषा में
खुल्लम खुल्ला प्यार करें यानी जैसे विवाहिता स्त्री होती है वो डिप्लेयर प्यार
करती हैं पति से संसार को कोई चुपाती उपाती नहीं है हाथ में हाथ डाल के कंधे पर
हाथ डाल कर दोनो घूमते हैं बीच मार्केट में ये शौकिया का प्यार है रुपमुणीवगैरह का
प्यार श्री कृष्ण के प्रति सुकिया का प्यार था बिगारिकाकीसब लेकिन उससे करोड़ो गुना
ऊंचा, प्यार होता है या का प्यार विवाहिता स्त्री है ब्रिज में गोपियां और चोरी,
चोरी श्याम, सुन्दर से प्यार करती है जमुना नहाने जा रही है दही बेचने का बहाना
बना के जा रहे हैं और चोरी, चोरी, श्याम, सुंदर से प्यार कर रही है ये पर किया
प्यार पर किया प्यार बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है आगे क्योंकि प्रियतम में दोष नहीं
दिखाई पड़ता और व्याकुलता बढ़ती जाती है संसार के छुपने के कारण इसलिए प्रकिया
सर्वश्रेष्ठ माना गया है इसलिए गोपियों को महाभाव और स्थावर मिला जब जब तार चोरी
चोई ये करे हे गोली गोली का चोरी चोरी चोर को गोपियों में भेज 2 है गोविंद में है
गो 1 प्यारी 1 अनब्याही बता उढामलेव्याही जिसका ब्याह हो चुका है पति भी है बच्चे
भी हैं वो उड़ा है और कन्या अनब्याही जिसका ब्याह नहीं हुआ ये 2 प्रकार की गोपियाँ
महाराष्ट्र में गयी थी श्याम सुन्दर के प्रमुख अधिकारिणी थी जो उड़ा मैंने रिया ही
थी उनका पेट बहुत जल्दी आगे, आगे बढ़ा लो चोरी चोरी का प्यार था परसिया प्यार जा हो
या 1 हिट राधे राधे राधे राधे आगे होनी हे आये ये हो पिया न जा सकी ओ पिया न जा
पाई वो रात में करोड़ो कृष्ण के बताये रहे के के बत गोपियाँ रास में ये नहीं समझ
सकी इस्िटशनकरोड़ो रूप धारण करके प्रत्येक गोपी के गले में हाथ डाल कर राज कर रहे
हैं ये नहीं समझ पाई 1 भी गोपी सबने ये समझा की श्री कृष्ण केवल मेरे ही साथ है और
मुझसे इतना अधिक प्यार करते हैं और सब दुखियों को छोड़ कर केवल मेरे गले में हाथ
डाल कर प्यार कर रहे हैं ऐसी फीलिंग हुई सबको ये ही किसी ने देखा समझा की मेरे बगल
वाली गोपी के गले में हार डाले श्री कृष्ण करें ये भगवान के योग माया का कमाल है
कि किसी गोपी ने न देखा न समझा और श्री कृष्ण भी हैं और गोपियों के साथ और इसी से
अहंकार हो गया गोपियों मैं ऐसी हूँ हे भगवान लट्टू है हमारे ऊपर तो भगवान रात से
गायब हो और रोना गाना शुरू हुआ तुम योग माया के द्वारा ऐसे ऐसे कमाल होते हैं की
भगवान ने अनंत रूप धार कर लिये और गोपियों को भी ऐसी फील्डिंग करा दिया की वो यही
समझे कि श्रीकृष्ण मेरे ही साथ है गोपिया ना जा गपियाना गो जरा हे राधे जान पाई हो
हे रास में गई जो गोपी बो गई जो जो भी राज में गई गई जो हो हे बतियों ने जाना
पतियों ने जाना ना ही बास है जताने ने जाना नही जितनी विवाहिता स्त्रियों की रूप
गोपिया थी और में गई और रात का समय पति के पास लेटी थी और चोरी से चली गई तो कोई
भी पति जा सकता है स्त्री भगत में लेती है और वो चली जाए तो अजीब सा लगेगा सोने
वालों की नींद खुल जाएगी तो ठाकुर जी हर 1 की बीवी बन गए जितनी स्त्रियाँ रास में
गई उतने रूप धारण करके उतनी स्त्री बन करके उन उन पतियों के साथ जाकर लेट गए तो
पतियों ने ये समझा मेरी बीवी मेरे पास नहीं है कोई डाउट नहीं खतरा नहीं है और वो
पी ये लोग माया से होगा स्व स्वान न कसा गोली जो जोड़े जा पति ना दे जो होली को ही
दे
